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मंगफली 


तेलहन या तेल की फुसिलों में से सू'गफरी एक प्रसिद्ध 
ओऔर भारत में बड़ा प्रचलित वस्तु है। इसका प्रचार प्रति 
दिन बढ़ता जाता है । 

इसको अंग्रेज़ीम ग्रोगहनट (37०पा्-॥प६ पीमटब 209-॥7६ 
कहते हैं। हिन्दुस्तान में मूंगफता, मृगफजी, चीना बादाम 
विलायती सू ग, आदि कई नाम हैं । इल पौदे का जन्मस्थान 
दक्तिणी अमेरिका हे कुछ लोगों का कथन है कि यह 
पोदा अफ्रोका का वासी है परन्तु वहाँ अठारहवीं शताब्दी 
के पहिले इसके होने का कोई प्रमाण नहीं है । 

भारत में इसका वीज्ञ लगभग ८० वर्ष पहिले चोन के 
द्वारा आया था और इसो से इसका प्रस॒द्ध नाम चीना 
बादाम है । 

यह पोदा ग्रोष्म प्रधान देशों में अधिक फलता फ़जना 
है ओर यही कारण हे कि इतने थोड़े दिनों में इसकी खेती 
भारत के समस्त प्रान्तों में प्रचलित हो गई है। पहिले पहिल 
मद्रास ओर बम्बई प्रान्त में इसकी खेती बहुत थी पर अब 
वहाँ इसकी पेदाबार पहिले की अपेक्षा कम हो गई है। कारण 
यह है कि जदां इसकी खेती प्रारम्भ होती है वहाँ कुछ दिनों 
तक तो पैदावार बहुत होती है परन्तु थाड़े रिनां के पाछे 
किसानों की बेपरवाईा से इसकी पेदावार में कमी हो ज्ञाती 
है, इसलिये किसानों के आवरयक है कि ऐसी लाभकारी 
जिनन्‍्स के लिये भले प्रकार से ध्यान देवें । 


५ 


मूंगफली का पौदा डेढ़ दो फ़रीट का होता है ओर मटर 
व मंग के पोदेकी 
तरह भूमि पर 
फेलता है। इसके 
पत्तों की आकृति 
भी (जैसा कि इस 
चित्र से बोध 
होगा ) मटर या 
मसूर के पोदों की 
भांत होती है । 
इसका स्कनन्‍्ध इंच 
सवा इंच से 
अधिक ऊंचा नहीं 
होता जिसमें दस 
पन्द्रह भिन्न भिन्न 
डालियां निक- 
लती हैँ । इन्हों 
डालियां में छोटे छोटे फ़ूल मटर के फूल के समान पर रंगत में 
कुछ पीलापन लिये हुए निकलते हैं ओर जब फूल मुरभक्क॒रा जाते 
हैं तब इनकी टेरियों की नाक भुऋकर पृथ्वी में घेंस जाती 
हैँ ओर दो सीन इच मिट्टी के भीतर जाने पर इनमें फल्ियाँ 
लगने लगती हैं। फलियाँ की आकृति अंडे की सो ओर रेशोौं 
की जाली स खूब मढ़ी सी होती है | जेछते अरहर आदि वृक्तों 
की जड़ों में घुंडियाँ लगती है उसी प्रकार इसकी जड़ा में 
' भी घुंड़ियाँ लगती हैं । 
मंगफली की खेती दर एक प्रकार की दलकी बलुद्दी मद्टी 
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में होती है पर भूर, हलकी दो मट, पड़ता और रोसली मट्ी 
में इसकी पैदावार खूब होती है | निदान यह कि सं गफज़ी की 
खेती के लिये बहुत कड़ी भमिट्ठों न होनी चाहिये। आलू , 
कपास, आदि जिन खेतों में बोई ज्ञाती है उनमें मृ'गफली 
भी हो सकती है। हल्की मिट्टी होने से भूमि के भीतर 
फलियाँ के बाढ़ में बाधा नहीं होवी ओर फसल तैय्यार होने 
पर खोदने में भी बहुत कम खत्र पड़ता है। कड़ी भू म होने 
से सब फलियों को निकालना कठिन हो ज्ञाता है और बहुत 
सी फलियाँ भूमि में रह जाती हैं ज्ञो समय पाकर फिर 
डगती हैं जिनको निराने में बड़ा कष्ट होता है। पंजाब प्रान्त में 
बहुधा मू गफली को बगीचाँ में बोते हैं । 

नीची भूमि जहाँ पानी भर जाता हैया जहाँ की मिट्टी 
लोनही हो इसके लिये अच्छी नहीं समझी ज्ञाती। कड़ी 
भूमि में मंगफली का पोदा उगता है ओर फलियाँ भी लगती 
हैं पर ये फलियाँ छोटी छोटा रह जातीं है क्योंकि भूमि की 
प्राकृतिक बनावट में कड़ापन हाने के कारण फल्नियों के 
बढ़वार में बाधा पहुँचती है | 


भूमि शोधन । 


भूमि की जोताई से कितना लाभ होता है इसको कहने 
की आवश्यकता नहीं हैं! किसान मात्र इस बात को भजी 
भांति जानते हैं कि खेन ज्ञितना गहरा जोता ज्ञाय उतनाही 
फसल को लाभकारी होता है। इसके संबन्ध में कहावत है 
कि “बीज पड़े फल अच्छा देत | जितना गहरा ज़ोते खेत ।” 
इसलिये पहिली जोताई के लिये स्यसून आदि कोई ऐसे हल 
से काम लेना चाहिये जिसे मिट्टी नीचे ऊपर शअ्रच्छी तरह 
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से हो जावै। फिर दूसरी जोताई में देशी हल से काम 
लिया जाये ! 


मंगफवी को खेती के लिये दो या अधिक से अधिक 
तीन बार की जोताई बस होगी। हर एक जोताई के पाछे 
भूमि को पहटा से समशथर कर लेना अच्छा होता हैं । 

खेती का सुख्य कार्य्य उत्तम ज्ञोताई है। यदि ज्ञोताई में 
किसी प्रकार की असावधानी होती है तो सब परिश्रम 
व्यर्थ हो जाता है। चतुर हरवाहों ही से जोताई का काम 
लेना अच्छा है। विशेष इस बात का ध्यान होता चाहिये कि 
हल का दबाव सब जगह पक सां हावे ओर कू ड़ या कियारियां 
सीधी होवें जिससे सारी प्रिष्टी समान भाव से एलटा स्त्रा 
जावै--यदि मिट्टी कड़ी हो तो पहिली ज्ञुताई में बड़े हल को 
काम में नहीं लाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से बेलों पर 
अधिक परिश्रम पड़ेगा और भूमि से बड़े बड़े चीपे' उखड़ गे । 
पहिले एक या दो बार देशी हल से खेत को जोत कर फिर 
बड़े हल से भूमि का जोतने से यह दोष नहीं होगा। निदान 
जहाँ हे हो जोताई अच्छी होवै जिससे मिट्टी खूब भुरभुरी 
हो जञावे। 


खाद । 


मंगफती के खेतां के लिये किसी विशेष खाद की 
आवश्यकता नहीं है। यदि खेत अच्छा है तो बिला खाद दिये 
भो पेदावार अच्छा हागोी । पर इस बात का ध्यान अवश्य 
रहे कि किसी एक खेत से लगातार कई फसल मंगफती 
की न हो | हेर फेर कर के मंगफती की खेती करने से भूमि 
की शक्ति बढ़ती जाती है और खाद देने की आवश्यकता कम 
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होती है। मद्रास श्रौर बंबई प्रान्त के किसानों ने भूल की 
है ओर एक खेत से लगातार मूगफवी की कई फूलल लेना 
आरस्म कर दिया जिसका फल यह हुआ कि अब उन प्रान्तों 
में सूगफली की खेती को दशा बहुत शाचनीय हो गई है। 
उपज की ओसतल पहिले की श्रपेत्ञा आधो रह गई हैं। 
फलियाँ भी प्रति दिन छोटा और पिर्ब न हाने लगीं हैं । ज्ञिस 
खेल में एक साल घूगफली बोचे डसमें दूसरे साल कोई 
दूसरा फूसिल जैसे गेहूँ, मटर, जी, आलू आदि बोना 
लाभदायक है। मू गफली की खेता मे विशेष गुण यह है कि 
यह दूसरी फूसल के लिये खेत को बहुत अच्छा बना देता है । 

मू गफलों की फूसल उतर जाने के अनन्तर उसी खेत में 
ऊख व आलू बाने स लाभ दायक होता हैं। यदि खेत निकस्मा 
है या उस में खेत को निर्वल करने वाले ज्ञो गेहूँ मटर 
आलू, तम्बाकू व गन्ना आदि पहले बोये रहे हो तो खाद का 
देना आवश्यक हे जैसे मनुष्य के शरीर में बल बनाये रखने के 
लिये खाद्य पदार्थ भोजन की आवश्यकता होतो है वैसे ही 
खेत की भी शक्ति बनाये रखने के जिये खाद वा खाद्य की 
आवश्यकता है। ऊपर कह आये हैं कि मृगफरो के लिये 
विशेष खाद नहीं चाहिये। जो खाद किसान को सुलभ हो 
उसी का प्रयोग करे । गोबर को खाद्‌ व राख, कूड़ा व कर- 
कट से अच्छा लाभ होता है। सू'गफवों को खेता में हड़। का 
चूरा व चूना के साथ पत्तों की खाद इस पोदे के लिये बड़ी 
उपयोगी समभकी गई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के 
बहुत से ओर खाद हैं जो किसान को खुगमता से मिल सकते 
हैं। उनका विवरण छोर बनाने की रात “खाद ओर उनका 
व्योहार” नामक हमारी पुस्तक में दिया गया है। 
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बोने का समय 

मू गफली के बोने का भो कोई समय नियत नही है और 
जिन महीनों में वर्षा अधिक होठी है अर्थात्‌ सावन और भादों को 
छोड़ कर मू'गफली हर समय में बोई जा सकती है | जेठ व 
असाढ़ में बोने से फलल अगहन व पूस में तय्यार हो जाती 
हैं शोर यदि बीज कुबार व कातिक में बोया जावे तो फाल्गुन 
व चेत्र में फसल तय्यार होती है। 

मगफली के भेद । 

आकार के भेद से मू गफली दो प्रकार की होती है (१) 
जिसकी फली छोटी होती है उसे सू गफली कहते हैं यह बीज 
जापान का है (२) जिसकी फली बड़ी होती है उसको 
मृ गफला कहते हैं । 

छोटे दाने वाली की फलियां पेडके पास लगती हैं । बड़े दाने 
बाली के पोदे अधिक फैलते हें ओर उनमें फलियां पेड़ से कुछ 
दूरी पर लगती हैं । एक पोदे में २०० तक फलियां लगती हैं। 

देश के भेद से मूगफली कई प्रकार की है उनमें से प्रसिद्ध 
ये ह-- १--पाएडेचरी २ स्पेन ३ ब्जिनिया ४ जापानी ५ सिने- 
गल ६ मरेशश ७ अमेरिकत ८ अफ्रीकत व & स्थानिक । अन्ु- 
भव किये जाने ल विद्ति हुआ है कि सब प्रकार की सूगफ- 
लिया की उपज में अधिक अन्तर हें। बाज़ार में दाम भी 
किसी का अधिक चढ़ता है ओर किसी का कम | इसका विशेष 
कारण यह है कि किसी देश के बीज से तेल कम निकलता है 
ओर किली में परिमाण से अधिक निकलता है। 

हिन्दुस्तान में जहाँ ठक अनुभव हुआ है तो यही सिद्ध 
होता है कि बड़ा जापानी मृ गफला यहाँ के लिये बहुत ही उप- 
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युक्त है। यह उपज में अधिक होता और इसमें तेल भी 
अधिक पड़ता है । 
बीज । 

अच्छी फसल तेय्यार करने के लिये किसी जाति की 
सू गफती क्यों न हो पर बोज़ अच्छे होन चाहिये। हमारे देश 
के किसान इस ओर वहुत कम ध्यान देते हें। बीज को सदा 
छांट कर बाना उच्चित है बाने के लिये जो बीज रकस्े 
जाते है वे अच्छे पोदे से इकट्ठे किये ज्ञाते हैं। बीज मोटा तौल 
में भारी, भली भांति पका, कीड़ी से बचा हुआ होना चाहिये। 

जब फसल तैय्यार होती है उसी समय छांट कर अच्छी 
अच्छी फलियाँ वीज के लिये रकखी जाती हैं | बीज़ की फलियाँ 
के भली भांति सुखा कर किसी घड़े में ऊपर से राख की तह 
देकर ढक कर रखने से कीड़े का डर नहीं रह जाता। बोने 
के समय बीज के निकाल कर फिर देख लेना चाहिये। 
जो फलियाँ निकम्मी मालूम होवे उन्हें छा: कर बाकी फलियों 
का लिलका बड़े सावधानी से अलग कर देना होता है।इस 
का ध्यान रखना आवश्यक हैं कि गूदे के ऊपर एक पतला 
छिलका जो भूरे लाल रंग का होता है वह अलग न होने 
पाचै क्योंकि ऐसा होने से वह बीज फिर नहीं जमता। जहां 
इसकी सावधानी नहीं हा सकती वहां के लिये यही उत्तम 
होगा कि फलियां ज्यों की त्यों बो दी जाबे। इस प्रकार के 
बोने में केवल यह हानि होती है कि बीज़ देर में उगता है पर 
बीज के नाश होने का भय कम रहता है । 

बोने को शीति। 
खेत की तय्यारी के वाद उसमें श। या २ फीट की दूरी पर 
न + को हा... कोड | ७३ का 

कंड या कियारियां बना ली जाती हैं ओर यदि खेत में तरी न 


( ८5 ) 


हो तो बोने के दो तीन दिन पहले खेत को पानी से भर कर 
ठीक कर लेना होता है हर एक कूड में बीज ६इच से लेकर 
& इन तक की दूरी पर बोया जाता है। बहुत घता बोना 
अच्छा होता हैं पर जब बीज उग आते हैं ता उनमें से कुछ 
पोदों को उखाड़ देते हैँ इसका परिणाम यह होता है कि 
पोदों की बाढ़ में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी। एक 
बीघा में २००० से २४०० तक पोदे रह सकते हैं। बीज एक 
इन या सवा इच की गहराई पर बोना अच्छा होता है। 
सीधी लाईव में बोया हुआ बीज उगने पर खसुहावता दिखाई 
देता है इसलिये इसकी कियारियों में खुरपो व देशी हल से बोते 
हैँ । जब मू गफली देशो हल के पीछे पीछे बाई जाती है तव एक 
कूड़ में वोते हैं ओर दूरूरे कूड़ को खाली रखते हैं । यदि खेत 
वहुत अच्छा हुआ तो दो कूड़ को खालो रख कर तीसरे 
कूड में बोज़ बोले हैँ । जिस प्रकार खेतों मे गन्ना बोया जाता 
है उसी प्रकार मू गफती का बीज़ बोया जाता है। 
बीज का परिमाण । 

छिला हुआ बीज एक एकड़ में २० सेर से +४ सेर तक 
लगता है। खेत में तरी अच्छी हा ते कुछ कम बीज से भी 
काम हो ज्ञाता है। ओसत में फली के छीलने पर दो तिहाई 
बीज़ रह जाता है म|गफवा अथात्‌ बड़े दाना वाले फली का 
बीज छोटे दाने के बीज़ से तौल, में अधिक लगता है। 

बीज़ बोने से एक सप्ताह तक खेत की अच्छी रखवाली 
की आवश्पकता रहती है क्योंकि प्रथम तो बीज़ ही को और 
फिर उगने पर नये पौदेको जे। बड़ा मीठा होता है कोचे आदि 
पत्तियों से भय रहता है | पोदों के बढ़ जाने के बाद भी अच्छी 
उपज लेने के लिये बड़ा सावधान रहना पड़ता है। खेत की. 
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तकाई व निराई समय सप्रय पर करना होता है ' खेत की 
सतह को नरम ओर गुड़ी हुई रखना आवश्यक है जिससे 
ली हुई डालियाँ सुगमता से प्रथ्वो में घंस सके। 

सू गफजी की खेती के विधय का जो जो पुश्तक, रिपोट 
कागज़ात रिसाला प्रभति मुझे प्राप्त हुए उनका देश्य क 
कई बध तक मेने खयं इसकी खेती का अनुभव किया 
ओर मेरा अनुमव यह है कि वर्षा के कुछ पहिले या वर्षा 
आरम्म होते ही जिस समय किसान कपास व जुवार बालन हैं 
उसी समय म्‌ गफती का बोना अच्छा होता है। यदि वर्षा के 
पहिले सूगफली बोना हो तो खेत को एक बार पानी 
से भर देना होता है खेत जब ज्ञोतने योग्य हो जाता है उस 
समय दा बार बड़े हल से ( मेने स्यस्टन हल का प्रयोग क्रिया 
है) खेत को ज्ञोत पहटा देकर समथर करना होता है फिर देशी 
हल लेकर एक साथ जोताई व बोवाई कर देने से खुगमता 
होती है एक कूड़ में बीज डाल कर दो कूड़ खाली रखते 
हैं। हल के पीछे पीछे एक आदमी वीज लिये चलता है ओर 
पग पग॒ पर एक्र एक बीज गाड़ देता है। एक बीघा खेत के 
लिये १५ सेर बड़ा मू गफता जिसको छिलवाने पर लगभग 
१० सेर बीज़ निकलता है बोने के लिये बस होता है। सू'गफजी 
को छिटवा भी बाते है पर यह निश्चय है कि इस प्रकार की 
बोचाई से कहीं अधिक ओर कदीं कप्त बीज गिरता है, और 
इसका प्रतिकार यह है कि बीज के उगने पर जहां कहीं पोदा 
बहुत घना मालूम होथे वहाँ से कुछ पोदे उखाड़ देवे | इसके 
साथ मेंने कई बार अनुभव कर यह भी देख लिया है 
कि सू'गफती के साथ काकुत बो देने से भी कुछ उपकार दो 
जाता है। मु गफली बोने के पीछे थोड़ी सो काकुन उस्री खेत 
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में लिटयाया गया। काकुन उन जिन्‍मसो में से हे ज्ञिसको 
किसान तियखिया कडते हैं अर्थात्‌ जो १। या २ महाने में पक 
कर तैय्यार हो ज्ञाती है ज़ब तक मू'गफली का पोदा बढ़ कर 
फलन याग्य हांता है तब तक काकुत कट जातो है और स 
में प या १० मन काकुत किसान के हस्ल गन हो जाती 
जिसका मूल्य साधारण समय में १४ रूु० से कम नहीं है । इस 
प्रकार बनाँव करने से सू गफली के बीज तथा जुवाई प्रभ्नति का 
खर्च निकल आता है जिस समय सू गफली फूल चुकता है फ़ूत 
मुरकुराने लगते है उस समय फ़ू्तांके सूये भूमि की ओर कुक 
कर धरती में घंस जाते हैँ और फिर उनमे फलियां लगने 
लगती हैं | इस समय यदि वर्षा बन्द हो ज्ञाती है लो दो एक 
बार सिचाई की आवश्यकता होती हे नहीं तो केवल गाड़ाई 
करके मिट्टी को चढ़ा देने ही से लाभ होता है । जब पादा पीला 
पड़ेने लगता है उस समय यह समभनता चाहिये कि फॉनियाँ 
पक चली हैं ओर खेत खोदने योग्य हो गया है। इस अबसर 
एर थोड़ी सी सावधानी को आवश्यकता यह होती हैं कि जब 
फलियाँ अच्छी तरह पक जायें उसी समय खुदाइ आरम्भ कर 
क्योंकि कच्चा फलियाँ सूखने पर सुकइ ज्ञाती हैँ ओर 
खराब हो जाती हे खोदने के पीछे फलियाँ अच्छी तरह धूप में 
सुखाई जाती हैं जिलमें वज़ ठीक से पक जावे और फलियों में 
जगी हुई मिट्टी खूल कर अलग होज़ाबे। यदि मिट्टी बहुत 
लगी हा ऑर आपले अलग न हो ता फव्ियों को चरपाई 
पर विछा कर खूब हिलाने से मिट्ठा कर जातो हैं। 

वर्षा के आरम्भ को बोई हुई मू गफता कातिंक व अगहन 
में कट ज्ञाती है ओर यदि किसी साल वर्षा अधिक हई ओर 
कुबार कातिक तक होती रही तो मृ'गफली कुछ ओर देर में 
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कटने के योग्य होती है। उपज की पड़त ( ओसत ) फी बीघा 
पीले चोबिस या पच्चीस मन होती है । 

बहुत से लोगों का कथन है कि बिना बीज्ञ बोये एक वर्ष 
से अधिऋ समय तक सू गफली के खेत से फू्सिल प्राप्त करता 
सम्भव है क्यों कि बडुत सी फलियाँ खुदने से रह जाती हैं 
गौर सपम्रय पाकर वे फिर उगती हैं उनको खेत में रहने दे 
ओर जा जगह खाती हो वहां ससूची फलियाँ और गाड़ कर 
खेन का पक सां कर ले। इस प्रकार से एक बार बोये हुए 
खेत से दो तीन वर्ष या इससे भी अधिक समय तक फल्लल 
ली जा सक!। है परन्तु ऐसा करने में किसानों को हानि 
होती है । पहली हामि यह है कि सूगफली के साथ कोई 
हलकी फपल पैदा करने का अवसर नहीं मिलता । दूखरी 
हानि यह कि है किसी एक भूमिपर एक ही जिनस की लगातार 
खेती करने से भूमि की शक्ति बराबर कम हो ज्ञाती है। 
तीखरी हानि यह होती है कि उपज्ञ में कमी हो जाती है। जो 
मूंगफली ऐसे खेतों में उपजती है उसमें तेत्न कम निकलता है। 
चोथी हानि यह है कि बीज्ञ में रोग लग जाता है जिसका दूर 
होना कठिन हो जाता है । 

मृ गफली के शत्रु 

सू गफली को गिलहरी चूहे, शूक्ररए व सियार लथा 
अनेक प्रकार के कोड़े मकाड़ो से दानि पहुँचती हैं। इस लिये 
इसकी खेती में संभाल की आवश्यकता होती है। बहुनेरे 
जन्तु, छोटे छोटे बाड़े ऐस दुष्ट होते हैं जो पदों की जड़ों का 
काट देते हैं जिससे पोदे सूख जाते हैं ओर बहुतेरे कीड़े पत्तों 
ही के चाट जाया करते हैं । पर ये सब प्रकार के कीड़े बहुधा 
ताज़ी खाद देने से उत्पन्न होते हैं। इससे ताज़ा गोबर 
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या बिला सड़ाये किसी प्रकार की खाद देना माना है। जब 
खेत में कीड़े लग जायें तो उनको दूर करने के लिये चूना २ 
भाग ओर सूखो राख १ भाग मिला कर पोदों के ऊपर छि 
क्न॑ से लाभ होता हे । के | खूदा के साथ नौसादर के 
प्रयोग से भी कुछ ज्ञास उठाया गया है | यदि छेसे समय पर 
पानी बरस ज्ञाता है तो कीड़े बिना परिश्रम ही छूट जाते हैं । 

इस का दसरा शत्र तितली ओर तीड़ी हैं| इनसे भी कहीं 
कहीं बरी हानि हाती है इनस खेत को बचाने के लिये किसान 
लोग जब इनके दल का देखते हैं उस समय खेत के पास कूड़ 
व कूड़ा जला कर धुवां करते हैं जिससे कि वे उनके खेतों पर 
न गिरे पर यह उपाय सदा सफल नहीं होती । इससे बचने 
का उपाय ईश्वर के हाथ में है । 

इसी प्रकार मूषक का याने चूहों का भी उपद्गरव है। जब 
खेत में चूहे लगते हैं तो उनके दूर करना कठिन हो जाता है । 
सारी फलियों के भूप्रि के भीतर ही भीतर खा जाते है ' इन 
सभो के अतिरिक्त एक भयानक शात्र दीमक है, जिसका अंग- 
रेज्नी में हाइट ऐेन्ट ( ५५४)॥६6 क्या ) कद्त हैं । जब खेत में 
दीमक दिखाई देते हैं उस समय किसान लोग दख बीस 
हांडिया में सूखा गोबर भर कर खेत में जगह जगह पर ओधा 
कर रख देते हैं । इससे दीमक खेतों से दोड़ कर गाबर में जा 
लिपटते हैं तब हांड़ियों से दीमक वाला गोबर निकाल कर दूर 
फंकते हैँ। यह क्रिया दो चार बार करने से दीमक कम हो 
जात हे । 

दीमक दू र करने का दू सरा उपाय थह है कि खेत में 
सरसो की खली व नीम की खली की खाद देने से दीमक 
दूर हो जाते हैं। तीसए उपाय दीमक दूर करने का यह है कि 
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अकै!या की जड़ चर्ण कर पानी में घोल खेत में देना होता है 
इससे भी दीमक नष्ट हो जाते हैं। चाथा उपाय खेत में पानी 
देने का है, पानी भर दने से दीमक नीचे चले जाते हैं । 


£ पाचवाँ उपाय खेत की गुड़ाई करना है इससे सी दीमक दूर 
हा जाते है । 


दीमक दर करने का एक ओर डपाय यह्त है कि खेत 
में पानी दने के सभय नालियों के नाके पर कपड़े की एक 
पोटली में थोड़ा निमक हींग और तृतिया बांध कर पानी के 
मार्ग में रख दे जिसमें ये तीनों च्रीज्ञ पानी में घुन घुल कर 
खेत में फेल जाय | एक बीघा खेत के लिये १ सेर निमक १ 
छुटांक हींग वा पाव भर तूतियाँ बस डोताो है। परन्तु पुटलिया 
छोटी छोदी बनाना चाहिये ओर जब एक पुटली घुल 
जाय तो दूसरी रख दे। दोमक के अतिरिक्त और अनेक 
कीडे लगते हैं । इनके लिये भी वही उपाय करना चाहिये जा 
दीमक के बचाव के लिये किये जाते हैं। खेत के चारों ओर 
ऊँची मेड बांध देने से या गहरी नहर खोद देने से दूसरे खेतों 
से कीड़े नहीं आने पाते । खेत के निक्रट की भराड़ियाँ को भी 
निकाल देना अच्छा होता है। यदि खेत के पास काई बड़ा 
वक्त जैसे आम इमली महुवा बेर प्रश्नत का होता है तो वह 
भी दो प्रकार से हानि पहुँचाता है । प्रथम यह कि 
बुत्तों की कार से पौदों पर सूर्य का प्रभाव कम पड़ता है 
जिससे पेदे ठीक से न उग सकते हैं ओर न बढ़ सकते हें 
दुसरे वायु के चलने पर बड़े वृत्त से कीड़े मकोड़े उड़ कर 
खेतों में फेलते है । इसलिये जहाँ तक सम्भव हो मंगफजी 
को वृक्तों से दूर वाले खेतों में बाना अच्छा है, जताई बेावाई 
निकाई या ( निराई ) सिंचाई के बाद और क्रमशः रोगों से 


( ९४ ) 


बचाते बचाते मंगफली के खेदने का समय लगभग ८ महीने 
में आता है। ऊपर कह आये हैं कि जब पोदा पीला पड़ने 
लगे तो समभना चाहिये कि भूमि के अन्दर फलियां पकने 
लगी है, उस समय पौदे भी कुम्हलाये हुये दिखाई देते हें, 
किसी के बतलाने की आवश्यकता नहीं होती खेती पर द्वष्टि 
डालते ही किसान ज्ञान लेते हैं कि फूुसल तेय्यार हे और अपने 
अनुमान को पूरा करने के लिये खेत में कहीं कहीं थोड़ा सा 
खेद्‌ कर देख भी लेते हैँ कि फूसल ठीक से पकी या नहीं 
जब तक फलियां अच्छी तरह से पक्र नहीं जाती तब 
तक फलियाों का ऊपर वाला छिलका स्पष्ट नहीं मालूम 
होता । 


इस समय भी किसानों को सावधानी से देखना होता 
है, क्योंकि यदि फलियां पकने के पहले खादी जाती हैं तो 
हानि यह द्ोती है कि सूखने पर सुकड़ ज्ञाती हैं ओर बहुत 
छिलके खाली मिलते है और यदि पकी हुई फलियाँ खेत में 
देर तक रह गई' ओर पानी बरस गया तो लब फिर से उग 
आती हैं । मंगफली का पादा पशुओं के लिये बहुत उत्तम 
चारा है, इसलिये उलके पहले ही काट लेते हैं। ओर फिर 
खुरपी से खेद कर मूृगफली निकालते हैं। परन्तु यदि खेत 
में हुत चला कर मूृ'गफलियां विन ली ज्ञांय तो अच्छा होगा । 
खेत की भूमि कुछ कड़ी हो तो हल चलाने के पू्व हलका 
पानी दे देना अच्छा है | पहले लिख आये हें कि फालयां 
खादने के वाद आठ दूख दिन तक प्रतिदिन धूप में खाली 
चारपाइयों में फैला कर खुखाना चाहिये | चारपाई पर सुखाने 
स यह लाभ है कि फली का स्रीड़ नहीं लगती और प्रतिदिन 
उठाते बिछाते मिट्टी भी कर जाती है । 


( १४ ) 
मृ गफली को उपज 


साधारण खेत में मु गफली की उपज्ञ २० या २२ मन प्रति 
बीघा होती है। अच्छे खेत में २५ से ३० मन तक की पेदावार 
की रिपोर्ट देखा है । ओसत दजज की मू'गफली का सूुल्य बाज़ार 
में ६) रु० से ७) रू० तक प्रति मन होता है ओर भूला भी 
पक बीघे में अनुमान से १० मन तक होता हे जो दोया 
श२॥) रू० मन बिक सकता है। इस प्रकार हिसाब लगाने से 
ओसत दर्ज के खेत में १४४) रु० की सू गफली ओर २५) रू० 
का भूसा | ओर काकुत या सावां आदि काई हलकी फसल 
साथ में बोई जावे तो लगभग शप्‌) रू० उसमें प्राप्त होता है। 
इस प्रकार एक बीघा खेत में २००) रु० को प्राप्ति हो खकती 
है। खर्च की पड़त भी यदि ५०) रू० मान लिया जाबे तो एक 
बीघा में कम से कम १४०) रु० की बचत होती है। 


उपयाग 

मू गफजी अद्भुत भोज्य पदाथे है। मनुष्य ओर जानवर 
दोनोके लिये पुष्टकारक है गेहूँ आदिके आटेके साथ मृ'गफनी 
का आटा मिला कर रोटी बनाते हँ। इसको बहुधा ले।ग 
भाड़ में घुज़वा कर खाते हैं। हिन्दुस्तानके छोटे बड़े सब नगरों 
में बेचने वालों के शब्द---“चीना बादाम बालू की भुती सू'ग- 
फजी?--खुनाई पड़ता है । अखरोट व चिशोज्ों की तरह लोग 
इसे कच्ची भी खाते हैँ, पर इस प्रकार खाने से हानिकाग्क 
होती है | परन्तु गुड़ या चीनो के साथ मिला कर खाने से 
यह दोष दर हो जाता है ओर मूगफती पुष्टकारक हो जाती 
है। स्थ्रियों के दूध को बढ़ाता है। अंगरेज़ लोग सृ गफयो से 
केक चाकुलेट ओर विस्कुट बना कर खाते हैं | मृ'गफली के 


&५- ७०५०-०० 7-7“ लत नज जा: 


( रैं६ ) 


पादो के कच्चे पत्तों को मी कुछ लोग नारियल के तेल मेँ 
पका कर खाते हैं । 

सू'गफली से तेल भी निकाला जाता है जो और तेलो से 
अच्छा होता है। मद्रास में सूगफजो के तेल में पूड़ियां 
पकवान ओर मिठाई भी बनाते हैं ओर इस तेल के घो के 
बदले में प्रयोग करते हैं। सूगफली का तैल जैतूम के तेल के 
समान होता है । इसका व्यापारिक नाम आरोकेस आइल है। 

_ई गडिया आदि रोगों को इसका तेल अत्यन्त लाभदायक 

होता है इसक तल से सावुन भा बनाया जाता दे जा बहुत 
से चम्मे रोग के नष्ट करता है । 

सू गफली के बीज के केल्ह में पेर कर तेल निकालते हैं। 
देशी कोल्हू से तेल तिहाया अथांत्‌ ३ सेर बीच में १ सर तल 
निकलता है पर कलों के द्वारा मूगफती को पेरने में आधा 
तेल अर्थात्‌ २ सेर बीज में एक सेर तेल निकत्ता है। 

सू गफली की खजी भी बड़े काम की है | जिन ज्ञानवरों को 
इसकी खली दी जाती है वे बड़ी जल्दी तेयार और बलवान 
हो जाते हैं । मु गफली की खली खाद के काम में भी आती है। 

डी का चूरा व चूता के साथ इसकी खली की खाद धान 

इस आदि फुललों के लिये बड़ी डउपकारी होती है। फलियों 
का छिलका भी खाद का काम देता है ओर ईंट के भट्टे में 
आंच देंने के लिये भी काम में लाया जाता है। जहां सू गफजी 
पैदा होती है वहीं इसके तेल का ब्यापार हो तो विशेष 
लाभ यह होगा कि किसानों को पूरा दाम तेल से प्राप्त हो 
सकेगा खली पशुओं के भाजन के लिये ओर खेत में पांस के 
लिये बच जायगी इति । 


मुद्रक/--बाबु सूरजप्रसाद खन्ना, हिन्दी साहिस्य प्रेस प्रयाग । 
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